ccacia PoishDomoinaDighigsdyis chibi ote eastarktaGamgoti \ 
SS) आ eat sa sadls 


Bess sss at 
cy अथ खेटकौतुक्‌ & 


अर्थात्‌ 


नव्वांबलानखानाकाज्योतिष | 


P 
fa 
| 

4 

i 


To Trae 


ses 


भाषा टीका सहित k : 
opie ki 
Fae Die 

रि 


बारहों भाव कः $ल भलीभांति (| 
त d CA 
A `` तुतीयदार ` 

१. qo रामरस्व बाजपेयी मिंट ब प्रोपायटर ब पब्लि- | 
| शार के प्रबन्ध से लखनऊ स्टीम MRE प्रेस 

i लखनऊ में छपा AA १:१३ ३० | 
i) इस पुस्तक की रजिस्ट्री हुई ह बिना आज्ञा इसको ar | 
इसके किसी अंश के छा पे; कोई अधिकारी नहीं है i 
OTSAS ; 


| | SRE PTE ESR P sear A 
` मूल्य प्रति पुस्तक 1) e [ डाक ब्यय )। 


PETT 


{aes लक 
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a 
| AS 


नखानाकाज्योतिष | २ 
श्रीग पत्र फलादेश रूप काडा 
a A अन्यकी रचताहू॥ २ ॥ 
Nd अथ सभावफूललिए्यते ॥ 

| (स्थसय्यफलम्‌ ॥ 

k 'म्शखटःस्तदाठागर 
/ नव्वाबखषकोहा 1 पण्यरामा 
ज्यो!तोमानर्हानोथहिसि 


भाषा टीक IT भावफल oad 

ve ATA म लग्न अथात्‌ 

ह ता वह AIT शरार 
AHR ATA व सन्तान 
यत्पादपडजरेणे बाजार बाग बगाचा 


[न होवै । यदि सये 
AATAL । INATA] पड़े तो मानकरिके 


ALATA AU न्तर ५ बगीचा ६ तुढाराशि 


3 a ie htt chi huleksbmiacadem 


E A e] 
shiatidteseastarkbeGemgotri | 


ज्योतिष । | 
{इकृतः खलुस | 
pafi ATH | 
॥ | 
'त के हेतु मंगलाचरण 
Ih 
, सीतापति उरलाय । 
की, भाषाकरों बनाय ॥ 
WAS TA कोपा | 
को प्राप्त होते हे उत्त | 
| को में प्रणाम करता , 


A 


' विद्वानों ने फारती भाषा 


| 
) 


` EN 


त को जानकर अह IK | 
| अनकल “बुट कोतुक” | 
पा इं अर्थात PR 


| 


* 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | २. 
नवग्रहा का TAA वाचत फलादंश रूप काडा 
आनन्द ह [जसम एस ग्रन्थक रचताह ॥ २ ॥ 


अथ ग्रथमग्रहभावफूलाळल्यत ॥ 
अथ SATARA ॥ 


Yell: शाम्शखट:स्तदालागर 


` कामिनीसन्ततिदोषकोहा | पण्यरामा 


रताराश माीजागतासानहानाथाहास 

विद्यष्ट:पुसमान्‌ ॥ ३ ॥ 

_ अब पहिले ग्रहकरके युक्त भावफल लिखते 
हे ॥ जित पुरुष की जन्मपत्री में लग्न अथात्‌ 
पहिले घर में AA बेठे हों तो वह मनष्य शरीर 
का छागर (टुबला ) हो ओर खी व सन्तान 
ERE दूषित रहे। ओर बाजार बांग बगीचा 
करिके रत अथात्‌ शोकीन aa । यदि ay 
तुलाराशि का होकर Stay पड़े तो मानकरिके 
१ सूयं २ ग्रह दुबळा ४ बाजार ५ बगीचा ६ तुछाराशे 
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८7 कका | 
S aDigDigtd dyi WakshiaiidteSeastarkteGemgotri | 
| 


y नब्वाबखानखानाकाज्या[तेष । 


हीन होवे। व हासवाळा अर्थात्‌ ol (UTA 
न्ताप) करनेवाला, व बुरी निगाह का देखनवाला 
अथोत्‌ बे बिचार काम करनेवाला हाव ॥ ३ ४ 
अथ हितीयस्थानारथेतरावफळश 
यदाचइमखानेभवं॑द्राफ्तावस्तदाज्ञी 


A 


नहीनोथणुस्सवसुदाप्र | संदातरगादर्छ 
ग़छ्तगोद्ब्यहीनः कुवधांगदास्थाद्‌ 
बृहोशाद्वासाम्‌ ॥ ४ ॥ i J 
जिसकी जन्मकुंडली में दूसरे स्थ न मं सथ | 
बैठे हों तो वह मनुष्य ज्ञान, बुद्धि करके हीन 
व अत्यन्त क्रोधी ( बड़ा गुस्सा करने वाला ) 
हमेशा तंगदिल (क्रांपण) स्वभावका बडा कडा, 
द्रव्यकरक हीन, कुरूप,सदेव रोग करक युक्त,बे- 
होश अथोंत्‌ बातका सुध AS जावे याद नरहे | 
[जसका भुलना कहते ह एसा होव हई ॥४॥ | 
१ इसरास्थान २ gA ३ रोग॥ v 
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™ CC@CI0-Raitisbomamaligiized é Hycvayih lalskan GteseasbarkbaG=mgotri PothichDo iemabigiigtia: k Wakshiaidtes eastarkteGemgotri 
>... a 


नव्व|बखानखानाकाज्योतिष | 4 
अथ तृतीयस्थानास्थतराषेफणाऱ्‌ M 
यदासम्शख दस्वृतायास्थंतानक[क 


al TAU TAGA | सदामादत्र 
गयरामाससहवासवारावनाढया हान 


PIA ॥ ५॥ 

` जिस पुरुष के जन्मकाल म॑ तीसरे स्थान मे 
qaz ( सय ) बेठेहो तो वह मनुष्य एकही 
हो अर्थात्‌ नामवर हो । ओर बड़ा किदार अथात्‌ 


ADA 


किफायत सारहो व निरोगी हो ओर मीठे बचना 
का बोलने वाल! हो । हमेश। नवीन और सुन्दरी 
faa का भोगनेवाला हो व सवार अथात्‌ घोड़े 
पर चढनेवाला हो । धनाढचोंहि निश्‍चय करिके 
धनी होवे । निःकोपशच्‌ अथात्‌ कोधी 
होवेगा ॥ ५ ॥ 


१ कृपिण,२ मीठा १ वचन ॥ 
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MTODOHamalDigidigtid dy fyi 


६ नव्वाबखानखानाकाज्योतिष 


अथ चतुर्थस्यानस्थितराविफूलम्र ॥ 
यदामादंरागारगः शम्शखंटस्पुखो 
नोहिशेस: परशावकस्स्थात्‌ । सदा 


म्छानचित्तोवेश्यो थरिस्तदा जायते मा 


नवोहिजगरद: ॥ ६ ॥ 


जिसका BSS म सय चाथ स्थाने म बठ | 


ह तो उस पुरुष को सुखक प्राप्ती न होव आर 
संशय करक युक्त रहे। हमेशा परंशान AAT 
दुःखी रहे । सदेव मलीन चेहरा रहे वश्या 
( पतारया ) क साथ रमण ( भोग ) करनेवाला 
ही | शत्रु बहुत हावं ! ( मानवो हिजगदः ) वह 


मनुष्य बहूदा फर अथात्‌ AA पागल Ade | 


उसा प्रकार AAT कर ॥ ६॥ 
अथ TATALI RZA ॥ 
__अङृखानयदासम्शखंटस्तदा मान 


१ चोथाघर २ बेहूदा २ घूमना ४ पांचवां KI 
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mae 
WMekskiaiiõtešeastarktaGamgotri | 


M i gt 


TISS 
CCACHA. PaicDoMNamaDigMigtid dy ydkayth HaksiatidteS east ankbeGemgotri 


नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | 


वा मानहानः सदाजाहिड:। FATTA 
गप्रजाश्रेरव्याधियुग्गुस्स्वरो धम्मकाय 
सदाकाहिल: ॥ ७॥ ike 

जिसकी Fe. 95 4 पांचवें स्थाने में सय TS 
हों तो वह मनुष्य मान करिके हीनहों अथात्‌ 
उसका मान कही न होवे। ओर हमेशा जाइल 
रहे अथात्‌ HE होवे। थोडे पुत्रॉवाला होव MIT 
ब्याधिया करके युक्त रहे । विशेष क्रोधी होवे। 
धर्म काये में हमेशा काहिल रहेगा ॥ ७ ॥ 

अथ षएस्थणावफळम्‌ ॥ 

यदामजखानभवहाफताबी जलाळ 
गंनीखबराहंअवाच। सदामातृपश्षोब्त 
स्यायलाब्धांनणगानरः MAHELA 
rara ॥ ८ ॥ 


Sa eee 
१ छठांघर २ सूये ३ बड़ा ४ ताळेवर, TANT ॥ 
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ANAIS mane SUS aye ouside SeasthrtbeGangotri 7 ja eksidatiõteSeastarktaGamgotri) 


८ नब्वाघखानखानाकाज्योतिष | 
जिप्तकी कडली में जन्म समय में छठ स्थान 

में aa बैठे हों तो वह पुरुष बिशेष धनवान 
होगे। ओर अत्यन्त स्वरूपवान व कम बोलने 
वाला अर्थात्‌ WAIST बात न करे । हमेशा 
ननिहार (AAS घर ) से प्राप्त रहे, पालन 
रहे निरोगी रहे । शत्रुओं का मान महन करने | 
वाळा HAA शत्रुओं को सदैव जीतनेवाला | 
हावगा ॥ < n | 
अथ मसप्तमस्थरावफछुश ॥ 
यदासम्शखरस्मशगः चिन्तयाव्या । 
कुठनभवेत्कासुकडच | सदाक्षायतका | 
मिनी क्षिमहोवंच्छकल्यर्भमोचळोज | 
म्वरो॥९॥ | 
| 


RA BW 


जतका कुडला म सातव धर म सय बठ हा 


A 


ता वह मनुष्य वशष [चिन्ता करक उसका [चित्त 
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नव्वाबखानख्यानाकाज्योतिष | ९ 


व्याकुल रहे | ओर कामी होवे ओर उसकी श्री 
सदेव TABLE ओर बहुत बातें करनेवाला,झुठा 
संग्राम झमि में बिजय पानेवाला होता है ॥९॥ 
अथाष्ट्मस्थानास्थतराबपाल्स्‌ ॥ 
यदासम्शखंटों भवेन्भोतखानमुसा 
[फावंशाक्ष्तषापाइडताह 1 सदायावप 
क्षांमहालागरः स्वायदश विहायान्यद 
शाटनः॥ १० ॥ 
जिसकी ged में आठवें स्थानमें सये बैठे हों 
तो वह पुरुष अवश्य परदेश करे और बिदेश में 
HE व प्यास के मारे दुःखी होवे निश्चय करिके 
ओर हमेशा उद्योग ( उपाय ) करके रहित हो 
` अथात्‌ बेकाररह। और शरीर उसका महाइब 
| होवे । अपना देश छोड़कर ओर देशों में हमशा 
| घमाकर ॥ १०॥ i 
| t आउवाँघर॥ 


| 
| 
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Seine ea üleksidatiöteSeastarktaGemgotri | 


१० नव्बाबखानखानाकाज्योतिष | 
AY नवमस्थरविफल्म ॥ | 
खौवेषखानेप्रसिडः TA AASA | 


OR 


न्यवित्तेरठंशोभते | AEA देवेमातृष ¦ 
क्षात्सुखंनो धनादयोयदाजायतेम्बीच्च 
HA: NII ॥ 


जिसकी जन्मपत्रम नवस्थानम सय बठह ता | 


वह पुरुष संसार में प्रसिद्ध (जाहिर) Tale! .. 
ओर टसरेके धनसे हमेशा ANAT Ce! अथात 

दसरे के धनसे सुखी रहेगा । आर देवताओं का | 
भक्ती में सदा अभक्ति रहे । आर नानहार CAT | 
नाकेघर)से सुख न रहे ओर याद सय उच्चराश | 
यानी मेष राशि का होकर नवे AA पड़ ता 


(FABA ) ARG युक्त RAMU ११ ॥ | 


| 


नबांघर ॥ 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ११. 


अथ GUARIRA l 

रवाशाहर्वानधनाढ्यावफरिस््वदासा 
ढतवाजरन्हःसुख[स्यात । महापान्त 
कॉनेककिदासुर्शीठोजर्मालापतुःसोख्य 
मल्पंठभेच्च ॥ १२॥ 

जिसकी जन्मपत्रमे दशवे स्थानमें B24 बेठेहों 
तो वह मनुष्य (AAST) FA करके युक्त 
` बड़ा शीलवान यानी (सुरोवतदार) होवे | और 
हमेशा आनन्द सुख से रहे घोड़ों का समह अ 
थात्‌ बहुत घोडे होव । ओर संसार में प्रसिद्ध 
( नामवर ) होवे । ऑर बडी किफायत सं काम 
करने वाला होवे ओर यदि मथ नीच राश 
यांनी तुळाराशिका होकर दशवे पडे तो पिता 
का सुखं थोड़ा होवे ॥१२॥ 


१ दशवांघर. २ सुरोबतदार ३ तुळाराशि ॥ 
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१२ नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | 
_ अथ एकादशमस्थराविफलम ॥ 
यदार्याफ्तखानसवत्सम्शस्ंटःखुवंषां 
गनीवाहनाढयोथनस्सुन्दरिः | सुघोषं 
Cais: संपाहासलाहांसदागातत्रात 
घुनत्रापशिदर ॥ १३ N 
जिसकी जन्मपज्नीमें ग्यारहवें स्थानमें सये बेठे 
हों वह मनुष्य ( सुवेष ) सुन्दर स्वरूपवाला, | 
धनवान (बड़ाआदर्मी) व सवारियों करके युक्त [ 
ANT सवारीवाळा हो ओर सुन्दर ल्ली होते | 
घुन्दर मकानवाला अच्छे दिव्य मोजन करने 
वाला ओर नोकर चाकर बहुत TE ओर मंत्री 
करिके युक्त होवे । हमेशा गान'बिद्याम प्रीति रहे 
सुन्दर नेत्रां करके युक्त होव अथात्‌ आंखें बहुत 
अच्छीहोव । निश्वयकरके सदारहोवे ॥ १३ ॥ 
ग्यारहवांघर २ सुंदरमकान १ सुंदर भोजन ४ मंत्री ॥ 


Matt > A 
CCECJA.Rutiklomamadigdizkid Ay kokki MakskiaiiötešeastlarktaGemgotri 

| 

| 


= =<— 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | १३ 


अथ हादशस्थरविफलप N 


यदाखचखाने भवेत्सम्शखेटस्तदा 
PAINIAR: स्यात्‌ | ASS 
सचेकोः सत्क्रियावाशरारत्पनाहः सदा 
पीडयतेङ्ाहिरोगः ॥ १४॥ 


जिसकी कुंडली में बारहवें स्थान में सथ बैठे 
हॉ तो उस मनुष्य के बार्ये नेत्र में हमेशः पीडा 
रहे अथवा नेत्र से कम दिखाई पड़े। बड़े खजाने 
को भी UIRE यानी बड़ा GT करनेवाला 
होवे सुन्दर अपना धम व दष्ट आदमियों की इ- 
HA रक्षा करता रहे । और हमेशा अंग में रोग 
बना रहे | उसकरके पीड़ित रहे ॥ १४ a 


इति लय फल समाप्तः ॥ 


१ बारहवां २ खज़ाना ३ रक्षा ॥ 
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klati ote eastamtaGsmygotri | 


१४ नव्वाबखानखानाकाज्योतिष । 
AY चन्द्रमाफळप्रारम्भः ॥ 
रण्नास्थतचन्द्रफळस्‌ ॥ 
जवकेगायदांगंगस्तवंगंगर: सुरूप 


पुगरासाधः AJAUAUHAE MAATA | 


तन्नृही ॥ १५॥ 


_ जिसकी जन्मपत्र के लग्न ( पहिलाघर ) | 
म चन्द्रमा बठाह ता वह III धनवान, सुन्दर | 


स्वरूपवाला, पुष्ट अगोपाला होवे | हर एक काम 
का सिद्धि करनेवाला हो | यादे उचका हो तो 
सुखी रहे । ओर यदि चन्द्रमा उलटा बेठा होवे तो 
उलटा फल जानना | अथात्‌ चेद्रम। नीच का 


हावे व AT के साथहोव TAI के घरमे बेठाहा | 
वे शाक्य के, SE हावे व क्षांण होकर ळग्नम बढा | 


हाव ता मनुष्य QRA: करूप, दबल INIT 
हरकामके करने में बिघ्न होता रहे! सदेव ढ:खी 


१ चन्द्रमा २ लग्न २ धनवान ४ उल्टा || 
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| 


नव्वावखानखानाकाज्योतिष | १५ 


' रहे। ऐसा उलटा फल होता है यही उळटाफलहे 


अथ धनस्थानस्थितचन्द्रफल्म N 


' कमयेदाधनौलये gaas: प्रियविदो: 


gA कन्नरोभवेहठान्वितोय्कीनर: 

जिसकी कंडली में दसरे स्थान में चन्द्रमा 
बैठा होवे तो वह मनुष्य बिशेष धनवान हो! 
और मीठीजबान का बोलनेवाला अथवा सबका 


“ प्यारा पंडित होवे evs अथीत्‌ उसको कोई 


किसी काये में दोष देनेवाला न हो । बलकरके 
युक्त होवे ओर यदि चन्द्रमा बलवान अथात्‌ 
अपने उच्चा हो व अपने घरका हो व 
MAHA ( दास्तकाघर ) व मित्र देखता 


हावे ता आर विशष फल का दनवाला हाता 
en १६॥ 


१ चन्द्रमा * दूसराघर ३ धनी ॥ 
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१६ नब्वाबखानखानाकाज्योतिष | 
अथ तृ्तीयचन्द्रासिथितफमर ॥ 

कमर्विलाधशालयेनरोहिवाप्॒रोबैत: 
सदाबळीचसा[वेरः पुकमळयदाभवेत 

igel Sou म॑ तासर स्थान मं याद 
चन्द्रमा बैठा हो ता वह पुरुष निश्चय करिके 
बड़ा मुरोवतदार ही BRIU बल करके युक्त व 
संतोष करनेवाला व अच्छे कार्यों के 
वाला होता है ॥ १७॥ 


अथ AHAA Ader AGA ॥ 


कमयेदाम्बुगेहग:सखी aktant | 


भवृन्तरश्वमाजसी तदाविदःसुसागना 


[अक्षका FSO! में चाथ स्थान मे चन्द्रमा | 


बूढी ह ता वह मनुष्य बड़ा पुण्यात्मा वे देन" 


KÄRT शीळवान ३ सन्तोषकरनेवाला 2) चोथाघर 
५ दाता ६ निश्‍चय ७ मलिन ॥ 
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| CCACHA. Palco Maina Digigit eik Mekskiatidtešeastkrktedamgotri 
| नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | AK) 

| वालाहो और निश्चय करक मनुष्यका मालिक 
MAAL ओहदेदारहो ओर चित्त का बड़ा 

' मलीन att पंडित हो व सुन्दर भाग्यवाला 


, ७ "३ 


aig ॥ १८ ॥ | 
AD JAALA ARRSH ॥ 
नशाकुङ्त्र SSIS TS MAHA 
| कुळान्वता[हपांड्कालाल्पश्सकानंग 
कमर ॥ १९॥ 


जिसकी कुंडली में पांचवें घरमे चन्द्रमा बैठा 
हो तो वह मनुष्य बिशेष स्वरूपवाला व तेज 
करके युक्त अथात्‌ तेजस्वी होवे। ओर निश्चय _ 
करके सवारी वालाहो Wed चित्त उसका हमेशा 
सावधान रहे UAT शील युक्त होवे ॥ '९ ॥ 


१ चन्द्रमा २ पांचवांघर ३ सुन्दर ४ सवारी ॥ | 
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CCECIA.Rutiklomamadigdizkid ay kokki MakskiaiiötešeastlarktaGemgotri | 


HAT दुबळा शरार हा आर रांग युक्त सदा | 


शिवः t एल्फरूयशीगनी यशंगरोत्य 


ve नव्बाबखानंखान[क!ज्योतिष | | 
४1९०. | 


AY षछस्यचन्द्रफलम्‌ ॥ | 
काडलोविपक्षपक्षपाइतीहिबद शकल 
छागरःकमसवाद्रणा यदानरः सरळ २० 

जिसकी 5 न्मपत्रीमे यदि चन्द्रमा SII स्थान | 
HAS हो तो उस पुरुष को सदेव काल ग्रसे ' 
रह अथात्‌ हमेशा इसतरह परेशान रहे कि मरने 
से बढ़कर दुःखी रहे और कुरूपवान नि ET 


È N २० ॥ 
AY सतभनस्थचन्द्रफल्घ ॥ | 
जन्मकानगःकसयदासवन्नरोश्श 


ll TA URIN 
जिसकी कुंडली में सातयें स्थान में चन्द्रमा 


१ सातवांघर ॥ 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | १९ 


बैठा हो तो वह मनुष्य निरोगी, धन पेदाकरने 
वाळा, सुन्दरस््रूपवाला संसार में नाम पेदा 
करनेवाला (यशी ) बड़ा धनवान हमेशा २ यश 
' कामागीरहे"२१॥ 

| अथाष्टमचन्द्रफठम्‌ ॥ 

o उसग्रेहेकसयदा AT Acasa । 
` हिजेगदेगुस्सवरं देशमत्वनिदयी २२॥ 
| जिपकी जन्मपत्र में आठव स्थान में चन्द्रमा 
“ बैठा हो तो वह मनुष्प हमेशा मथ करके युक्त 
aga अभिमानी हो । बेहूदा तरह से घ॒माकरे 
' क्रोधी हो अपने देश को MART SAN 
। देश में रहे । ओर Heal हां अथात sae 
द्या [aehs 4 a! ॥ २२॥ 

| अथ नवमस्थानास्थतचन्द्रफठस्‌ ॥ 
नशीवैखानग: FAUT EAT | 


| १ आठवांघर * अभिमानी २ नवांघर ॥ 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
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20 नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | 


FAA ASA [AAPA REUdT | 
जिसकी कुंडली में नवय स्थान में चन्द्रमा ' 

बैठा हो तो वह मनुष्य ऐसा तेजस्वी हो असे | 
शिवका तेज हे ओर मुतमोवळ अथात्‌ धनी | 

_ हो।ओर इसर का भक्तही ऑर सवारियाँ | 
j SICH युक्तरहें ॥ २३ ॥ 


> 


अथ TT ATTA AEA ॥ 
कॅमयंदाग्रहा[श्रताहहम्जव[रख्यक 
AA । तवरगरकासल्चकरीतर्वचसा 
वरु । २४ 
' जिसके SAA स्थान में चन्द्रमा बैठा हो तो 
वह मनुष्य पिता व कुटुम्ब का सेवा करनेवाला | 


च 


हो। और धनी बिशषहो । और बिद्वान्‌ हो व | 


` शान्ति प्रक्रतेवाला व तेतोषी होवे २४॥ 


| 
1 
| 
248 
| 
h 


EEA EEN कक 


१ ताळेवर * इश्वरभक्त ॥ 
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नव्बाबखानखानाकाज्योतिष | at 
अथ एकादशस्थानस्थितचन्द्रफल्म ॥ 
धनाधिपश्चखबरो ALTTT SHR | 
शीरींसखुन विदूषिक भवेद्यदाशशी भ 
वेत ॥ २५॥ á 
जिसकी कुण्डली में ग्यारहवें स्थानम चन्द्रम 
Sarat तो वह मनुष्य विशेष धनका स्वामी (मा. 
लिक) हो ओर. अत्यन्त स्वरूपवान है| वे 
( दाता) अथोत्‌ दान देनेवाला, व्‌ सुन्दर 


' बुद्धिवाला व मीठे बचनों के बोलनेवाला व 


निर्दोषी होवे ॥ २५३७ 
अथ डादशस्यानस्यितचन्द्रफलमर ॥ 
व्ययाळयेकमयैदा भवत्किराहचरप 


“खत । बेरोधनश्चाषिश्मनाप्यकोतिमान 


RIZA: ॥ २६॥ a Sear EL 
Man जन्मपत्री में aT स्थान में 
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श्र नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | | 


७७७७ A 


चन्द्रमा बेठाहो तो उस मनुष्य के AAT विकार | 

विरोधी AA धनका खच करनेवाला व TE | 
स्वभाववाला व कीत्ति रहित होवे ॥ २६ ॥ 

इति चन्द्रमा फूल समाप्तः ॥ 

अथ रग्नस्थानोस्थतस ARG ॥ | 

a  यादभवातमिरीखोलग्नगः खिश्मेना 

। कर्यादराधरप्रभवरोगे: पीडितोसफ्ि ` 

सश्च | सकलजनाबरांधा हासळालाग | 

रानाजन॒ांखखलावंयोगी दारएनेहमेशः । 

जिसकी जन्मकुण्डळीमें लग्न (पहिलेघर ) में 

मंगळ AZIA तो वह पुरुष AIT अपने मालिक | 

से झगड़ा करनेवाला हाये । और बडे भारी | 

रांग करक पात रहे । हमेशा मुफिळस अर्थात्‌ | 

'बैकार व दुःखी रहे ओर हर आदमियों ते | 

विराव किया करे । व शरीर उप्तको rage । 

` १ मंगळ ena व मालिकसे झगड़ा करनवाला बकारी। 
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CCECIA. Autio Remabigiigtid kak akshiaidteSeastankbeaGemgotri 


नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | az 


ओर अपने कुटुम्बियों से व SGA स A 
UM wr tt 
अथ दितीयस्थानस्थितमोमफ "घ ॥ 
यांदिभवात॑ मिरीखश्वंश्मखानेगैही 
al तुतघनपुखदारव[ज्जत गगास्थादू। 
सचपुतफावकावरूपा हीनशात्ताबदद:, 
खलठजनसमबु डर्मानव PAZITE 
जिसकी जन्मपत्री में टूसरे स्थान म. मंगल 
बेठा होय तो वह पुरुष बेहोश रहे अथात SM 
उप्तको न रहे । पुत्र, धन, सुख, खी कारक TET 
होवे अथोत्‌ इनका Ga न होवे । ATS 
करने मे शर होवे । और वह पुरुष AGA चिन्ता 
करके युक्त होवे। और कुरूपी हाव । शक्ति 
(ताकत) करके हीन होवे | AIT I अथात्‌ 
जिसके शरीर में दया न हावे । और SE EA 
१ दूसराघर ॥ . R a 
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२४ नव्वाबखानखानाकाञज्योतिष | 


a AN 


का समान बुद्ध हाव। आर खराब बाळ हा 
आर वह मनुष्य इमशा ऋणा अथात्‌ FAIR 
बनारहे ॥ २८॥ 

q तृती यस्थानस्थितभोमफळघ्‌ ॥ 

अंरशुतेरजवाहिररत्नतम्बूकनातैःस 
हजविमतिरागेः agdragasa | यदि 
व्‌ [तेमिरीषः खुबरोवासुखेइव जश 
[फितरसङ्ञःस्याइबिरांदरशहेन॥ २९॥ 

SHR कुण्डलाम मृगळ Wal स्थानम aay 

हाव ता वह मनुष्य धन, ऊर, रत्न, तस्व, 
नात्‌ ( खमाडरा ) व राग करके संयक्त रहे । 
आर स्वरूपवान हाव एसा सुन्दर हावं । जसका 


मुख देखने योग्य होवे ओर धनकी आमदनी 
बनी रहे ॥ २९ ॥ 


१ घन २ ऊंट १ खबसूरत ४ SATI 


https:/arcBikevang/detäilF/ositiiuleksamiacademy 


CCQC{A.PulRichDo Remabigiigtid kak akshiaidteSeastankbeGemgotri d 


नव्वाबखानखा नाकाज्यातिष | य 
अथ चतुरथस्थानस्थितभोमफलम्‌ ॥ 


TR Aga 
धरधरायांधेयेयुन्धीधनोनः । KI 
qrg: कजेमन्दाहमेशः प्रभवात 
चमिरीखोदोस्तखानेनरइचेत्‌ ॥ ३० ॥ 


Raad चोथे स्थान में मंगल बेठा होवे तो 
उस परुष का हाथ पांव आर शरीर बड़ा लम्बा 

डा होवे | ओर सुख करक राहत NI आर स 
quay धेय्य (धीरज ) का धारण करनेवाला 
होवे | धन करके हीन हो अथात्‌ [नथनी हा । 
. ओर बडा मजबत यानी [जप्तप्रकार गघा मज" _ 
` बत होताहे होवे । आर ARE जसक दया नहा 
आर सदेव कज़दार TE ॥ ३० ॥ 


eo 


पांव हाथ २ बड़ा ४ शरीर ५ गदहा ६ चोथाघर ॥ 
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8 नव्वाब धानखानाकाज्यातिष | 


अथ पचमस्थानास्थतभामफरस्‌ ॥ 


क्मूफहमूतदानाअङ खानामरीखः | 


[पशरजरवजीरन्नस्तदरखोनयस्यात 
आनिडकफजराणगब्याकुलाबशुराव छु | 
सवरबद्अछुश्रादरख्याधयकचत ॥३१॥ | 
Map कण्डळा में पाचवे स्थान म मंगळ | 
बढा हां ता. मनुष्य AST बालनवाला 11381 | 
हा। पत्रच धन वे अच्छा नोकरा का छुख न _ 


हा | बात व कफराग करक AHO रह | आर í 


| 
निःशील अथात्‌ age । क्रोध व पेटके | 


रेग करके संदैव युक्त रहे ॥ ३१ N | 
अथ षष्ठस्थानस्थितमोमफळप॥ | 
रपुजनपारहन्ता खूबराहिर्जवास्यां 

-ज्जशनंज़रजदाडकानहवानयातः । | 


१ बेवकूफ * .पांचवांघर ३ पुत्र ४ खूबसूरत५ ऐवकरना॥ | 
| 


i 
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CCECIA.PolPichDo RemaDighintid dy tekib Haksiati dteSeast ante Gemgotri 


नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | २७ 
यदिभवर्तिमरीखो मजखोनेळद्दोल्‌ 
ऊँतकुडजननाखासादृपक्षकुठारः IRU 

TART कण्डला म॑ छठय AA में मगळ 
बढा हांव ता वह मनुष्य ATAT के नाश करने 
वाला हाव । आर सुदर रूपवाला हा आर्‌ 
Wal हा । आनन्द व्‌ Fae सुख 
करक युक्त हा आर स्नह का करन वाणा 
हा । TUME अथात्‌ कददान हाव । आर 


» अपने कल में अनोखा अथीत्‌ शिरोमणि 


पंदाह । आर माता के पक्ष मं कुठार अथात्‌ 

(REISI) हो । नाना, मामा इत्याद को 

नाश KT ॥ ३२ U 

अथ सप्तमस्थानास्थतभामफटम M 
कपम्रशोहबत किय्यावश्वबरोनस्या 

ज्जाहठ्जलुमजगकंगनचाल्पःखभाण 


१ छठाघर २ मगळ ॥ . 
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a 


२८ नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | | 


तबुघनगमवश्सस्त्राषु्ूवाजताश्‌ सव | 
! तयादजळादुल्फल्ककाजन्मकाल२३। 
जिसके जन्मसमय में सातवें स्थान भ मंगल | 
qar होतो वह पुरुष AA थोड़ाभोग करनेवालाही | 
AAA विशेष कामी न हो और हमेशःतकलीफमे 
रहे। ओर बड़ा जिहालत व HET करनेवाला हो। _ 
ओर सदेव लड़ाई करने में युक्त रहे। ओर ख्लियां | 
सद्व अल्प अथात el q जीवे | TUGTTUTIT | 
मकान, Sl आदिक का सुख ना रह ॥ ३३ U 
अथाष्टमस्थानस्थितमोमफलम्‌ ॥ _ 
यादसर्वातजलाइल्कटफकामातखा- | 
नसततमाहतभाषाशुहयर्कस्ती सुखी न्‌:। 
सुतफक्किरबदामजोहरी सोथेजख्मी 
कसपाहृयसनस्याल्ठागरासाण्वकारः॥ | 


i 

| 

| 

१ मंगल * शरीर ३ घाव ॥ | 
| | 

| 

| 


&ळळळ > 
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नव्वावखानखा नाकाज्योतिष | ३९ 


जिसकी SSSA मंगल आठवें घरमे बेठाहो 
तो वह मनुष्य सदेव हितकी बात कहनेवाला 
हो ओर गुदामे रोग अथवा गुप्त रोग होवे AT 
सुख न हो । हमेंशः चिन्ताकरक IME परन्तु 
जाहरी ama परखनेवालाहोवे ओर शरीर में 
जख्म, ( घाव , हो | बद्धि करके हीनहो । शरीर 
EAB व MATH बिकार JARN ३४॥ 
थ्‌ नव्सर्थानास्थतसांसफळ्म्‌ ॥ 
नरपातिकुलमान्य: बैलमोबन्दना दो 
भवार्तयांदजलाइल्कल्फका बख्दखाने 
परयुवातरतस्यान्मानवा भाग्यमान्वे 
KHAN ASNE AITA ETA ३५॥ 
जिसक नवय स्थानम मंगल बेठाहोवे तो 
ह पुरुष राजाओं के कुलका मान्य हो । और 
अच्छी प्रकार से मान सन्मानादिहोँ । पर्नी 
१ नवांघर ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 


३० नव्वाबंखानखानाकाज्योतिष | | 
रतमे तर रहे भाग्यवान्‌ हो ' ग्रामका सुखर्हे। 
संसार में प्रसिद्ध हो ओर बेहदगी को तरहसे | 
TAHTA मं घसा करे ॥ AWN | 
AY दशमस्थानस्थितमामफल्म्‌ ॥ | 

| . पुरफितरितसंज्ञः काबिलोनेकीकाद्‌ 
| नयसमारहलीकेपृजितःसाहसीच। मिं 
' हरणजरजलाळज्जारजवरणथता न मवात 
यदिमिरीखः शाहखानेसंखीस्यात ३६॥ 
जिप्तकी TEATA में दशयं स्थानमें मंगलबेठा 
aiaa वह मनुष्य धनी, गुणी, किफायतसार 
होवे आर ससारमं उसकामान पजनहोवे | AT 
साहस रखनेवाला होवे। gra मनुष्या पर; 
दया रखनंवाला होवे। ओर थन, रत्न, कपड़ा | 
गहना आदे करक युक्त हा अथात्‌ सब पदाथ. 
उसक धरम R आर दानी भो हो ॥ ३६ ॥ | 
१ दयावान २ दशवांघर 3 दाता ॥ | 


https://arcBikeyang/detailByosithwieksomiacademy 


| 
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— 


| CCECI0.RolhitDoihamaDighizsidésytyakayinnakskiatidteseastantaGemyotri 


नव्वावखानखानाकाज्योतिष | ३१ 

अथ एकादशस्थानस्थितमोमफलस॥ | 
ज़रमखमलमज्याजकेशी साहिबी 
मिस्तुरगरथपदात्येय॑ग्जनश्चारिरूण | 
यदिभवावे जलाइल्फल्ककोयाफ्तिसा 
नेमदनसमरदक्षःपंडितोसत्यगन्ता३७ 


जिसकी कुंडली में ग्यारहवे घर में मंगल बैठा 
होवे तो वह पुरुष धन, मखमली बस्न रेशमी 
sa जकेशीबस्र (जिस्म साने चांदी का काम 
होता हे) ओर हर आदामेया पर दयाभाव, 
घोड़ा, रथ, USS ओर नोकर चाकरों इत्यादि 
से युक्त होवे। और ( मदनसमरदक्षः) काम 
दवके युद्ध में दक्ष अथात्‌ बिशेष कामी व पडित 
व सत्य बोळनेवाला होवे ॥ ३७॥ 


१ ग्यारहवाघर ॥ 
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a नव्वाबखानखानाकाज्योतिष । | 
अथ हादशस्थानस्थितमोमफलम ॥ | 
यद्भिवतिमिरीखः खचखानेगतशच | 
स्वजनहृदयभेचककशेनांवचोभिः महा | 
हवज्चुल्मीसाहिदोबेजनः प्राकूजठरदह 
ASUS THA: TATU ३८ ॥ 


KE बारहवें घरमें मंगल बैठा | 
हावे ता वह मनुष्य अपने Seay से ऐसे कडोर _ 
व कटुबचनबाले कि उनके EA छगे। बडाभारी _ 
जुल्म करनेवाला होवे । और क्रोधी इतना होवे 
कि जिससे उसका शरीर जलता रहे अथीत्‌ | 

LAT कधी होवे | आर हमेशः परेशान अर्थात्‌ | 
GREI Te ॥ ९८ ॥ 


इति NAROA समाप्तः ॥ 


१ बारहबांघर ॥ 


1105:॥/810मरप्रछ५आरात/ए8प्ना॥पच्चा।॥॥॥७॥0७0019090811५ 


| नव्वावखानखानाकाज्योतिष | ३३ 
AY बुधफरळप्रारस्सः ॥ 
अथ लनस्थानस्थितबृधफलम्‌ N 

साहबसवारोजेतख्रूबरोषुमातुतारहः 
साहबहिम्मतडचताळे भवेच्चेत सततं ` 

बिनीतो दानिश्चरेश्चात्मजसोख्य 

APETA ॥३९॥ 
ANAL जन्मपत्र में लग्न ( पाहिले घर में ) 
` बुध बेठा होवे तो वह पुरुष सवारहो सुन्दररूप 


बालाह!।दयावान, हिम्मतदार नीति जाननेवाला, 
दानीहोवे ओर पुत्रके छुखकर के युक्तहोवे ॥३९॥ 
अथ हतायस्थानास्थतबुधफळार ॥ 
शारासखुचदानशवगनी चतवङ्गर 
स्यायादचशसखान उवारदानास्वजना 


१ पहिळाघर २ दूसराघर १ बुध॥ 
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CCQCiA.PulhichDo RamaDigiigtid dy Hyakayth Hakshiatidtes eastartteGamngotri i 


३8 नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | 


RA भवेहिनीत:शुभगन्नयाते॥४०॥ 
जिसकी कुंडली में हसरे स्थान म TA षढा हो 
तो वह पुरुष मीठे बचनों का बोलनेवाला दान 
देनेवालों के बगे में नीच अथात्‌ दानी TEI 
अथवा ब॒द्धिमान होय । परन्तु नीचो के साथ 
बेठना उठना रहे बडाधनी होवे । अपने BAPTA 
से प्रीति रखनेवाला हो । नीति का जाननेवाला 
अथवा नमूवाला होवे ॥ ४० ॥ 
अथ तृतीयस्थानस्थितबुधफळार ॥ 
सुरोवतीसाहबददसेज्ञ: NRT 
IARAA ३च। उत्तार्दश्चन्नशरायशा 
अखानभवन्वाखुशराहमशः ४१ ४ 


A 2 LA 


HAKI कुण्डला में तांसर स्थान में बुध Aol 


x. 


हाँ ता वह मनुष्य बड़ा MOTA A (TN 
१ बुध २ तीसराघर |! 
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CCECIA.PolPichDo RamaDighigtid ay tekib Haksiiati dteSeast ante Gemgotri 
नव्वाबखानखानाकाज्योतिष २% 
दया जिसके हृदय में हो। धन व मित्र व eft 
जिसके Baa | ओर सदेव चित्तपसन्न रखने 
वाला व पाशाहोवे ॥ ३१॥ 
अथ चठुथस्थार्नास्थतबुधफळपर ॥ 
नापत्यरस्तः पृष्टइशरीरयथष्टदांमे 
स्स्वरागात!प्रयःसखाच | उतारदःस्या 
याददास्तखान शारासखुन्कायगतस 
AN ४२ ॥ 
जिसकी कुंडली में चोथे स्थान में बुध बेठाहावे 
तो वह पत्रकरक टुःखी रहे ओर शरोर उसका 
पष्ठहोवे । ओर जो इच्छाकर प्रप होवे । खर गीत 
उसको प्रियरहे | दानी होवे। ओर मीठी जबान 


का MANA व काय करन म ASAT 
हाव ॥ ४२॥ } 


१ चौथाघर ॥ 
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३६ नव्वाबखानखानाकाज्योतिष 


अथ पचमस्थानस्थितबुधफलप ॥ 


galad: पुरापातदभवन्नाहूयुता | 
रदःर्यायादअङखानीदानागनीसावर | 
संज्नकश्चशिगफुरूसाहबाहिम्मतश्र VIU | 
जसको कुंडली में पांचवें स्थान में बुध बेठा _ 
होव तो वह मनुष्य प्रजा करके युक्त होवे । ओर | 
धनको आमदनी हो ' बड़ा बुद्धिमान व धनवान | 


हेव । और संतोष का रखनेवाला व सुन्दर रूप ' 


वाला व बड़ा हिम्प्रतदार होवे ॥ ४३ ॥ 
अथ षहछस्यानास्थतबुधफळप ॥ 
बंरानरर्यांनांसआवंधाना बढ़ 


र्ुट्ककःकाहिल MAY । ZART | 


नाहनवढू बॉरुल्फकायदा मांधाबपक्ष 
Yaa ॥ YY ॥ 


१ पांचवांघर २ छठवांघर ॥ 
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| CCQCI0.RultichDoMemaDighiztid dt tSakhyth fakekatidteSeasth rate Gamgotri 


नव्वाबखानखानाकाज्योतिष ae 


| [जसक जन्म तमयम छठव स्थानमबुध NOT 
| हाव ता वह मनुष्य हमराः ससार में Al’? रह । 
' आर जलसा हाव। आर स्वनावका EET आर 
( काइपक्षदार [कसाप्रकारका न हाव॥ ४४॥ 


AA सप्तमस्थानस्थितवुधफलम A 

| तालेबरः सत्यबचासुशाहिब परां 
पुकारी जन AAVA उतारदःस्या 
ˆ gaat भवेन्नरःकाबिळवासुरो 
' ठवतः॥४५॥ 

| [जसका कडला में बध सातव घर म बठा 
7 हावतावह TAIST TA, सत्य PSATISLAAL 


परापकारी सुन्दर स्वरूपवाला, पाडत; बुद्धिमान; 
शांलवान हावे ॥४५॥ | 


ta म 


९ छठवांघर ॥ | 


TITERS a a 
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३८ नव्वावखानखानाकाज्यातष | 


AASA स्थानस्थित FIRST | 
उमरदराजोसुतरांसगभएकणरपाथ 
वलब्धिबित्तम्‌ । बेरो विधानंहिनरंप्रकु , 
योद्‌ हुतारदोमाग मकानगश्चेत॥ ४६॥ 
जिसको जन्मकडली मं आठव स्थान मं TA 
बेठा होवे तो उसका आयु (उमर) [विशेष | 
(ज्यादा) हो | सुन्दर रूपवाला MAHA एक | 
परका राजा अथात्‌ जतनाराज्य हावं उसमे आर > 
[केसीका साझा न हा । अथवा एकही गाम का | 
UAT । धन प्राप्त कर FAA: लड़ाई झगडा | 
तत्पाद पदा कियाकर ॥ ४६॥ | 
अथ नवमस्थान [स्थतबुधफठप॥ | 
दानाश्‍वर'सत्यगुणेहुपेतःखुशरोगनी | 
धर्मपरस्तवंगर: । यदादवीहल्फल्कों | 
नशीबखाने भवेत्स:प्राथेत:शुभकरः ४७ 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ३९ 
HAIR BSS नवयस्थांनम बुध बठाहाव 

तो वह पुरुष (दानाशवर ) दान SATIS का 

Aish अथात 19919 दान का दनवाठा; 

सत्य गुणा करक युक्त अथात्‌ सत्य बालन 

वालाउसदंव ।चत्तप्रसन्न, वड़ा आदमा, थम - 
में प्रांत रखनवाला धन, राजा, शुभ कामा 

का करनवाला हावं ॥ ४७ ॥ 


अथ दशमस्थानस्थितबुधफलप्र्‌ ॥ 
साहबजटाडोप्रुतमोव्वलः स्यान्न्र 
न्द्र्सुड्यःशुभकर्मकनना | शीरीसख 
न्साहब दर्दसंन्नइचोत्तारदश्चतखलुशा 


हराने ॥ ४८ N 

जिसकी कुंडली में दशय स्थानम बुध बेठाहा 
तो वह मनुष्य बड़ाआदमी विशेष सुतमोग्वळ 
अर्थात्‌ घनी,राजाओं में मुख्य अर्थात्‌ महाराजा, 
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७० नव्वाबखानखानाकाज्याोतिष | 
शुभकर्मो के करनेवाला मीठे बचनों के बोलने | 
वाला बडा दयावान होता हे॥ ३८॥ | 
अथ ळासस्यानीस्थतबुधफळस्‌॥ | 
 तवंगर*्चात्मजसोख्ययुण्स्याहाना | 
गन[द्षपाय्रयास्सपाह! ।सदारकःपाक | 
र (KOGAN हल्पाल्कायंदायापफतसकान 
' गःस्याव॥ ve ॥ | 
जिसकी जन्मपत्री में ग्रे घरमें बुध ay 
हा ता वह मनुष्य ( तवगर धनी, तेजस्वा, पुत्री | 
के सुख करक यक्त,बड़ा समञ्चदारशबडा आदमी, 
राजा का प्यारा, (सिपाही, सदार, REE! 
साफ होवेंगा ॥ ४९॥ A 
अथ द्ादशस्थानास्थतबुधफल्म ॥ | 
नापाकजनंश्‍चारधुणहपता बंताठक: 
१ अशुद्ध ॥ 
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CCACHA. RuliichDoDainaDighigtid dy tSektyih FalskiatiteSeastarAba@emgotri 
नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ४१ 


कपशहवर्बेददं: । उतारदःस्याद्याद 
वचखानेभवेहिरीसोप्चिगदबदः ॥३०॥ 
aay जन्मपत्र म॑ qnaa घरम TA TII 
हाव ता वह Fass नाच आ[दामया क साथ AS 
कर्‌ उन्ह! क गुण पदा कर । आर TEA 
वाली बात हमेशा कर! 1 सा का बात की 
बरदाश्त न कर ARA अथात्‌ दया its ने 
हाव हमर emi रहे i बदा तरह Y घमा 
कर ॥ ५० ॥ gid TAKGA समासः A 
अथ गुरुफलप्रारम्म: ¦ 
अथ ATERA ॥ 
„ द्रुश्तेरीयादिमवेद्याद्तारसाहबः खुश 
` दिठोमतुजःस्याद | आंमळःएरुसखुन 
सिदारःफारसोह्मकबिरोमहडूबः ॥ ५१ ॥ 


१ बृहस्पति ॥ 
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४२ नव्वाबखानखानाकाज्यातिष | 


जिसके जन्म समय में पहिले घर ( लग्न ) 
में याद बृहरप।त बठाहोव ता वह II बड़ा 
आदमी, SMCS अमली AAT परमात्मा का | 
भक्त, सुखी सरदार AAA मालिक, कबिता 
जाननेवाला तेजस्वी नर होवे ॥ ५१ ॥ । 


अथ दितीयस्‍्यानस्थितगुहफल्म ॥ | 
प्ुश्तरीयादिभवेद्ज़रखानयेबुजहूगः | 
परमपुण्यमातस्स्याव | कामलकनक 
सन युतश्चखबराहिमतुजोी ज़्रदार: ५२ | 
[जसका कुडलाम TAC स्थान (घन )म याद 
बृहस्पति जी As होवें तो उस पुरुष के मिज़ाज | 
में ब॒जुर्गी होवे AML चतुर । और RATA | 
वाली मति होवे। कामिल अथात्‌ किसी प्रकार 
की सिद्धि प्राप्त होवे । सुवण (सोना ) व पत्रों 


१ दूसराघर ॥ 


https://arcBinavemngdataiBtositiulalksomiacademy 


7 07 TEATES - ` 


CCECI0.RolhictDohaimaDignizsiddytyakayinnakskiatidteseastantaGsmgotri 


नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ४३्‌ 


OR 


ERÈ युक्त, खबसरत AAT सुन्दर रूपवाला 
हो । और धन करके युक्त होवे ॥ ५२॥ 

अथ ततीयस्थानस्थितणुरुफमर ॥ 

गाफिठोबहपराकमयुकस्यानमानवः 
पहूषवाकचबरीलः | पाठकोबहुजनाना 
मुश्तरीयद्मिवतिबिरादेरखाने ॥९३॥ 

जिसके जन्म समय में तीसरे घरमे बृहस्पति 
जी बैठे होवें तो वह मनुष्य गाफिल अथात 
गफलत करनेवाला अथवा आलसी होवे । 
बहुत प्रकारके पराक्रम करके युक्त, परुष बचना 
के बोलनेवाळा अथात्‌ टेढ़ी जबान AN: AS 
और बड़ा ACIS AAL HIM इषि बहत 
ARIA का NSA करनेवाला AU ५३ ॥ 


id SB TT 


१ कृपिण.२ तीसराघर ॥ 
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9४ नव्वाबखानखानाकाज्योतिष। 

अथ चहुर्थस्थानस्थितयुरुफलम्‌ ॥ 

अरपजरजरकशारयपाळ: Ge] 

प्रियतमःखठ्राज्ञःसुइतरीयदिसवेडिच | 
हारुम्खानयसकळ्साख्यथुतः Fylde’ 

जिसकी जन्मपत्रमं चोथ घर में बृहस्पति जो | 
बठ हावें ता वह मनष्य घोडा, घनः जरीदार | 
कपड़े, रथ हाथयों करक युक्त AA । मीठ | 
बचना का बोलने वाला निश्चय करक राजा ५ 
हाव | आर सपण सुखां करक युक्तद्दवे e ५४॥ | 

AY पचसस्थानास्थर्तयुहफळन्‌ ॥ 


| 

Qed: एरतसुहृतामत्रएन्नपात्र साहे | 

तामहबृब HAU बांद्सवत्फर | 

जन्ढश्याल्धनांहसचु जोज़रदारः५५॥ | 
cA [जसका कुंडली न WAT स्थान मं बृहस्पाते 

१ चौथाघर ` पांचवांघर ॥ | 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ४५ 
बैठे होवें तो वह पुरुष पण्डित हावे ! ओर 
agga अर्थात्‌ चिन्ता करक युक्त हो । पुत्र 
पात्र करक साइत अथात्‌ युक्त हां । ae, 
2 नामवर हावे । आर धना न हाव ॥ ५५ ॥ 
अथ षष्ठमस्थानास्थतणुरुफलप । 
काहेलङ्चबइव्याघयुक्स्यान्मान 
वां बदसखुन्बडाशकन | TAU याद 
भवोद्रपुखानये माठलादभवसास्ट्यांव 
हनः d ५६ ४ 
| जिसकी BES! में SSI स्थान में बृहस्पति 
जी बैठेहोवें तो वह मनुष्य बड़ा काहिल अथोत्‌ 
_ आलसी होवे। और बहुत तरहको व्याधियों 
| करके यक्त होवे | ओर बदसखुन अथात्‌ 
कर्पे बचनों का बोळनेवाला होवे व Wale 
में बदनामी रहे सबकोई दोषित करे । अथात्‌ 
१ छठांघर ॥ 
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28 नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | | 
सब दोष देवे । और मामा आदिकों का सुख | 
JUYAN | 

अथ सप्तमस्थानस्थितगुरफद्स ॥ | 
फाजळःसुखादरचाबनाता हस्जरा 
चरमणीपुखयंत्ता: | फारसश्च चतुराक 

| ळनास्याम्सुश्तरायादभवज्जानखानं ॥ 

| जिसका कुण्डली में सातव स्थान में बृहस्पत | 
जी बैंठे होवे तां वह पुरुष फाजल अथात 

हरप्रकार का विश का जाननवाला, बुद्धाने, | 

सखी, बिनीत अर्थात्‌ सबसे agar रखना | 

अथवा न्याय का जाननवाला हावे । और VA | 

अर्थात्‌ जिसके इशारा मात्र से सबकाये होतेरहे | 
सुन्दर स्री क॑ सुख करक बड़ा चतुर, राग 

व शत्रु का नाश करनेवाला हावंगा ॥ $७॥ | 


१ सातवा घर 
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NA 
नव्वाबखानखानाकाज्यातेष | ४७ 


अथाष्टमस्थानास्थतयुरुपाठय्‌ ॥ 
बेदिलश्चपरदेशरतश्चजाहिलः खलु 
, TAURIA! सुश्तरायादाहहर्एुमला 
_ नयेशसव्वर'प्रावंष्टमवेज्जनमस्ता॥५८॥ 
wae जन्म समय में आठव Wid म॑ 
बृहस्पात जा AS हाव ता वहपरुष बादल अथात्‌ 
. दया जिसके हृदय म न हावे । आर AT 
_ परदेश में रहे जाइल अथात्‌ मख हा । आर 
“ JÄTA करके रांग युक्तरह । और AIT AJIT 
गस्सा करनम हर GAT तेयार रह ॥ ५५८ ॥ 
अथ नवमस्थानस्थितणुरुफलम्‌ N 
- हज़रतेखुशपीरजवो श्चनरःस्थार्खूब 
राबहुप्रियश्‍चसुशार: । AUHST ATA 
छतमकानयेमुदतराप्रबिभवत्खलु: ५९॥ 


१ आठवाघर li 
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RE नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | 


जिसका BES म नवय घरम बृहस्पात Ad | 
हाथ ता वह पुरुष बडा ARA व खुशनसाब 
अथात्‌ भाग्यवान हाव । आर सुन्दर IST 
वाढा, बहुत ARUN का प्यारा, (MATS । । 
AUTO अथात्‌ असल करनेवाला, इश्वर का | 
भक्त हो ॥ ५९ ॥ 


अथ दशमस्थानस्थितयुहफलम्‌ ॥ 
_ पालकीजलजवाहिरफीले:संतुतोवि ` 
विधवस्त्रबिशालेः। सश्तरीसवतिशाहम | 
कानयेसाहबःखळुनरोनसरस्यात॥६०॥ 


जिसकी कुंडो में दशे घरमें बृहस्पति बेठे 
हॉ तो वह पुरुष पालको नाव, जवाहिर (रत्न) 
हाथियों करके युक्त होवे ओर तरह २ के अच्छे २ 
'कपड़ों करकं युक्त होवे । ओर बड़ा आदमी व 
श्रेष्ठ नर होवे ॥ ६०॥ 


1105:॥/10रप्रछ५तरात/ए8प्ला॥पच्चा।॥॥॥७॥0७00190390611५ 
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\ 
y 


| 


नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ४९ 


अथ ठामस्थानास्थतथुरुफठपू ॥ 
साबरःदुथततुजरदारफारशावहप 
शक्रमइककाबद्दच। यादर्याफ्तमका 
नय॑सुश्तरागप्रावभवत्ख॒ुशरास्थात॥६१॥ 
जिसकी जन्मपत्रमें FAST घरम बीफ पडी 
होवे तो वह मनुष्य साबिर AAA संतोष कर 
नेवाला, अच्छा शरीर, धनी, ASI, बलवान्‌ 


, हांव। चतुर, ख़बछरत AMT सुन्दर रूपवाला 


हाव ॥ ९१ N 
अथ हाद्शस्थानस्थितणरुफलम ॥ 
सुफिठसःकम्‌फहमगत्तठञजांबदस 
खुंड्चरणसतलश्चचितः | काहिलश्चय 
दिखचेमकानयेपमु इतर्राभवति ATTA 
छः ॥ ६२ ॥ 
इति रहस्पतिफठ्समाप्तः ॥ 
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| 


४० नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | | 


जिसके जन्मकुंडली में बारहवें घरमे बृह 
स्पातिजी AS होवे ता वह मनुष्य सुफेलस अथात्‌ 
बेकार रहे, कमफहम ANT HAAS व Ag 
कूफ हो | लज्जाको त्यागदे अथात्‌ निळन्ज । 
हावे । खराब बचन का बोळनवाला हो । रण | 
भमि की हमेशः चिता राखे अथात्‌ लड़ाका 
होवे । आलसी व TIKS अथात्‌ बुरे कामों में 


खच विशेषकर ॥ ६२ 
शत बृहस्पांत फळ समाप्तः ॥ 


अथ शुक्रफूलप्रासर्मः॥ ` | 


AQ IAEA ATAUA TARGA li 
i HAHA USU HEAT BT 
वे 20d: 1 दानश्मदम्छुज जरदार 
जनखूबर शअ्रकुरत ॥ ६३ li 

जिस मनुष्य की कुंडली में लग्न में शुक्र 

१ शुक्र२ तेजस्वी ॥ 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष । ५१ 


aare तो वह तेजस्वी, निश्वय करके राजा, 
दान! अथात्‌ दानपुण्य करनेवाला, धनी, सुन्दर 
रूपवाली हावं ॥ ६३॥ 
अथ |हतीयस्थानास्थतशुक्रफलम्र ॥ 
ARAG मनुजजमजेब जकशी 
US: ALT: । [महरजरखाने जोहरा 
HEAT सदभजदक्षं ॥ ६४॥ 
जिसको जन्मपत्र में ज़रखाने (Fart घरमें ) 
शुक्र IS ही तो वह मनुष्य मीठे बचन का 
बालने वाला, अच्छे २ बच्चों अथात्‌ ( दुशाला, 
रूमाल, ज़रा के कपडे रेशमी आदि) करके यक्त; 
` व्‌ उत्तम कामों के करने में चतरहोता है ॥ ६४॥ 


AY ततीय स्थानस्थितशुक्रफलप्‌ ॥ 
जाहरासवातबिराद्रखातय चन्मा 
नवानकजातः। जारावराहराश ASET 
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१२ नव्वावखानखानाकाज्योतिष | | 
साञुजइचास्वः॥ ६७ ॥ ॥ ॥ ॥ 
जिसके जन्म समय में तीसरे स्थान में शुक्र | 
बैठा हो तो वह मनुष्य नेक, बलवान्‌ अथात्‌ 
ऐसा बली हो कि जैसे सिंह होता हे । भाइयों ' 
करक युक्त हावे ॥ ९५ ॥ | 
अथ चतुथस्थान[स्यतझुकपाठत l 
ऐयाशोमाठदारो नेकोकारङ्च फार 
सश्चेत्स्यात्‌ । जोहरादोस्तमकानये | 
भवाति मनुष्यःप्रियंबदशचादयः॥ ६६॥ 
` जिसकी कुंडली में चोथे घर में शक्र बेठाहो 
तो वह मनुष्य एयाश (व्यामेचारी ) धनी, TE 
काम करने वाला, बुद्धिमान्‌ पंडित माठो ज़बान ) 
काबोलनवाला होता है ६६॥ |. 
` अथ पैचमस्थानस्थितशुक्रफठप़ । 
.  दर्नश्वरामनुण्यः पुतधनधान्य 
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CCECI0.RolhictDohaimaDignizsiddytyakayinnakskiatidteseastantaGsmgotri 
नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ५३. 


USCA | जोहरापंजुमंखानये भवाति 
यदाहिमहीपतेः प्रीतः ॥ ६७ ॥ 
` _ जिसके जन्मसमय में पांचवें घरमें शुक्र बैठा 
al ता वह पुरुष दानीखर ( दानेयां में शिरा 
माणे ) दानी, पुत्र अनाज करके यक्त, राजाओं 
से प्रीति होवे ॥ ६७ ॥ 

अथ पष्ठस्थानस्थितिशुक्रफठ्य 
' नयारः कम्रसहवदबेददों जाहिठोजो 
तः । मीमारःखलु जोहरा हुश्म॑नखाने 
a बादला सवात ac ॥ 
जिसके SSI घरमें शक्र बठा हो तो उस 
` मनुष्य के कोई मित्र न हो, किप्तीकी बातको न. 
सहे, Aaa: ( जिसके दया न हो) जाहिला (रख) 
कारीगर व लड़ाई करनेवाला होवे ॥ ६८ ॥ 

१ पांचवांघर २ छडवांघर ॥.. 


A 5 
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CCOCIA.PutRichDoDamabighiztid Ry Myavayth HalshiatidteSeasthrtbeGemgotri i 
wy नव्वावखानखानाकाज्योतिष | | 
अथ सप्तमस्थानस्थितशुक्रफलप्‌ ॥ 
साहबद॒दः कुशछः सकलकलासुफा 
रसा AAA । जाहराहफुमखानय | 
स्त्रांगणाचन्तारजकाभवांत॥ ६९ ॥ 
जिसके जन्म काल में सातवें घरमें शुक्र | 
बेठा हो ता TE मनुष्य, बड़ा दयावान, सम्पण 
कला व कलाओं में चतुर होवे और (Bay की | 
चिन्ता व रंज सदेव बनी रहे ॥ ६९ ॥ 
अथाटमस्थाना[स्थतशुक्रफलप ॥ 
ANGU TTK JAAA 
जता AIS: । SIF खानयेजांहरा 
सवाताबतात्तमनासग्राम ॥ ७० ॥ | | 
जिसका जन्मपत्र में आठवें स्थान में शक 
बेठा हा तो वह मनुष्य अभिमानी, कटुबादी | 
१ सातवां घर २ आठवांघर ॥ 
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नव्वावखानखोनाकाज्योतिष | TE 
. स्त्री थन सुख करके वर्जित, व संग्राम में वितृप्त 
मन अथात्‌ लडाइ से मन उप्तका संतोष न हो 
अथवा BET] ॥ ७० tt 
AY नृवमस्थानास्थतशुक्रपलम्‌ ॥ 
AATAL JAN: खुशरादानाचमान 
वाजाहराबर्तमक[नय सुवाजानशर 
इच माज्छप्तीभवति ॥ ७१ N 
जिप्तक जन्मकाल में नवयं घरमें शुक बेठा : 
हावे ते वह मनष्य नेक कामके करनेवाला, 
सुन्दर रूप वाला सदेव प्रसन्नचित्तः व सभा 
करनेवाला, धनी मानी व किसी का आश्रयी 
नें gig ॥ ७४१ u 
HA दशमस्थानास्थतशुक्रफल्म UN 
दराकोजरदारः पितृगुहभक्तशचक्रावि 


नवांघर 1 


८ 79% 
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RSS नव्वाबखानखानाकाञ्योतिष्‌ | | | 
BAIT: | जोहराशाहमकानयेभवति. | 
मुशीरश्चसाहबा वास्यात ॥ ७२ NI 
जिसकी कुंडली में दशवे घरमें शक बेठाहोवे 
तो वह मनुष्य बड़ा शष्ट चत्तवाठा, धनी, पिता 
गुरु (अपने से बड़ा) का भक्त अथात्‌ सेवा करने 
वाला, बिद्वान्‌ राजा अथवा राजाका मंत्री व बडा 
. आदमी व बढ़ा आदमी का मंत्री होव ॥ ७३ ॥ 
' अथ लाभस्थान स्थतशुक्रपाठप ॥ 
| जारदारमहदूब [सदार वासुरोव्वतंम b 
तुजम । यॉफ्तिमकानये जोहरा 
पुरुदतंकुरुत ॥ ७३ N 
. जिसका कुंडली मॅ ग्यारहवें घरमें शुक्र बैठा... 
A ता वह मनुष्य धनी, तेजस्वी, सरदार 
शालवान राजाक समान यशी होवे॥ ७३ ॥ 
_ १ दशवांघर २ ग्यारहवांघर ॥ 
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अथ हादशस्थान स्थितशुक्रफटप N 
साहबखचाबदकारः कप सहबश्वमा 
JNA | स्यादबदअङ्काजात जाह 
_ छाखचमकानाहयुसवरानयः॥ ७४ ॥ 
जितकी जन्मपत्री में बारहवें धर में शुक्र 
देवता बेठेहों तो वह मनुष्य बड़ा खर्चीला, बद 
_ कार अथात्‌ खराब कामों के करनेवाला, किसी 
„ र्ग बात को न सहनवाला, बद अक्ल (जिसके 
«HFS न हो) बिशेष क्रोधी होता हे ॥ ७४ ॥ 
इति TAKO समाप्तः ॥ 
अथ शा।नफळप्रारम्भः ॥ 
अथ VAARAT MAKSA ॥ 
ताठयांदस्याज्जुहंलोबदअङ्कइ्चलाग 


१ बारहवांध( २ शानिशचर॥ . 


A 
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de नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | 


on CT 


सिनुजः | शेठकबुरूदादळ: TAHA 
पृण अश्वुभवीत॥ 9% 

जिसक जन्मकाल में लग्न स्थान म॑ शाने" 

TALAD! हावे ता वह मनुष्य (AIG, (ATA 


छ ) शरीर का दुबला, दृष्ट स्वभाव, RITA 
नदद्‌, उलटी मतिवाला होवे ॥ ७५ ॥ 


AY [हतीयस्थानास्थतशानेफळब्र ॥ 
याबागोबदहाल: कोतःदस्तङ्चणुस्सव 

राज हठ: | जरखानेयदिमचुजः दाढयों 

न्यद्शगइ्चाप्‌ ॥ ७७६ ॥ 


_ जिसका कण्डल! म हसरे घरमें शनिदेव बेठे 
हाता उस मनुष्य का बदहाल अर्थात्‌ सदेव 
QURSA रह, आर TAN: हाथ उसका तंग 
रह अथात्‌ पसा न रहे, क्रोधे करके यक्त व 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष |. ५६ 
निश्चय करक अपन देशको त्याग करके परदेश 
_ का यात्रा करे ॥ ७६ N 
अथ तता यस्थानांस्यतशानेफळब्र॥ 
जारावरायशालः खुशदानाचमानव 
सभ्यः 1 अडुचरडन्दसमतोभवातियदा 
[हाबरादरजं हलः ॥ ७७॥ | 
जिसका कडला में तीसरे स्थान में शनिश्चर 
p A हां तो वह पुरुष बडा बलवान, यशी, 
( नामपर ) Gai खुशदिल, बुद्धिमान, सभा 
MFO TART चाकरों करके यक्त होवे ॥ 99 a 
AY चएुथस्थानास्थतशानफलमर॥ 
i सुतफाक्कराबंहाशः पारतप्ःमान 
Aisles: | मादरखानयाद्स्यात्‌ कम 
जारश्चलागरांसवाीत॥ ७८॥ 


A NR 


जिसको कुडली में चोथे धर में शनि बैठा | 
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Ro नव्वाबखानखानाकाज्यातिष | 

होवे तो वह पुरुष चिन्ता करके युक्त, बेहोश 
रहे, मन उसका सदेव जळता रहे, कमजोर, 
( बल करके हीन ) शरीर हुबला होवे ॥ ७८ ॥ 

AY FARE ATTA ARS Il 
वदअङ्ासुत्फाक्करः पुतसुखराह 
तश्चकाहळामबुजः । MES: THAT 
| नयकातहदहश्चजाहळासवात ॥ ७९॥ 
[जसको कुंडली में पांचये घर में शनिश्चर 
बठा हो तो वह मनुष्य बद॒अक्ल (TÄIE) 
चिन्ता करके युक्त, पुत्र सुख करक रहित, आल 
सी, छोटा शरीर जाहिल अथोत्‌ मखे होवे॥७९॥ 

अथ षए्ठमस्थानास्थतशानफळम्‌ ॥ 
दानाश्‍इ१वरजलालजनयातंमनुजप्तुकर्‌ 
Td । नि्जितवेरिसमृहंहुर्मनखाने 
` स्थितोजोहठः: ॥ ८०॥ ` | 


https://arcBikeyang/detailBvosithwieksomiacademy 


í 


D 9 3 7 a na 
CCECI0.RolhictDohamaDignizsiddytyakayinnakskiatiidteseastantaGsmgotri 


नव्वावखानखानाकाज्योतिष | ६१ 
जिसके जन्मकाल में छठे स्थान में शनिइचर 
स्थित हावे तो वह मनुष्य बिशेष दानी, इःखी 
निश्चय करके राजा हो, शत्रुओं के समह को 
नाश करने वाला होवे ॥ con 
अथ सत्तमस्थानास्थतशानफटम्‌ N 
बद्राजनःकशांगःकमकहमइ्चमा 
Fest: | जारनावास्याज्जाहळाहफ्यु 
ARATATA USIN 
जिसके जन्म समय में सातवें NA शानि 
PAC बेठा होवे तो वह मनुष्य बदचळन, शरीर 
का दुबल, कम बोलनेवाला, निषुद्धि व पराधीन 
देव रहे cl Ul 


अथाष्टमस्थान्थृतशानफद्म ॥ 
बामारश्चहराशोदगालबाजरचढों 


जखीामचुजः जाहलस्तुमखान Halda 


॥[05://वाटतिंप8१्माण/ण७चिं[झ'पचा॥॥1॥18॥030011908306119/ 


००७७५७. PolRichDe चिं 3णिंघुणिंयभ268)/8/च/%)॥॥॥॥॥6६६णर्ता,प2$€कड870:66क्या0[॥ 
६२ नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | 


खालः कृपाठसोराहः ॥ ८२॥ ॥ N 


जसको SSSA आठव TA शानश्चर बेठा 
हावे तो वह पुरुष सदव राग करक युक्त, आळसी 
बिश्वासघातकी, पाप करने में निपुण कृषिण, | 
दयावान व बड़ा डरपीक हवं ॥ ८२ ॥ 


अथ नर्वर्सस्थानीस्यतशानफळम्‌॥ 


वर्तबुळन्दःश्रीमानशीरीसखुनश्च | 
मानवो यदिस्यात्‌ | जहले।बख्तमका | 
नेबताइचङृपालाभवति ॥ ८३॥ 
[जतके जन्मकाल म॑ नवय स्थान में शानः | 
रचर बठा इवं ता Va मनुष्य का समय बहत | 
अच्छा बड़ा हो, लक्ष्मी करके युक्त, मीठी | 


जवान का MAUS सदव सुखी, दयावान 
हावं ॥ <३ ॥ 
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-नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ६३ 


अथ दशंमस्थान [स्थतशानफलम्र ॥ 

शाहमकानजाहलश्चंषुद्शाफ्तेच 

मानवाशाह: | अथवाभवेन्मुशीर: खुश 
GTR J RANA TAST ॥ ८४ ॥ 


जसका कुंडली में दशवं MA शनिश्‍चर 


İST हावे आर शानश्वर को दशा जिस समय 
आव ता वह मनुष्य राजा होवे । अथवा राज 
2 मंत्री, सदेव संतारी में खुशी रहे, पुण्यात्मा 
बड़ा आदमी व प्रातिमाच्‌ होवे॥ ८४ ॥ 
अथ AATAL AAA AREA ॥ 
साहबददांनकः शारी सखुनस्तवग 
रानास्यांद । याफ्तमकान जाहल 
इशसावरारपुहन्ताच॥ cS 
| जसका कुंडली म॑ ग्यारहवें ALA शानिश्वर 
MST aA AL वह मनुष्य बडा दयावान ARTZA 
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६४ नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | 
वाला मीठे बचनों के बोलनेवाला धनवान बहुत 


मनुष्यों का स्वामी, संतोष बृत्तिका रखने वाला, 


AJA का नाश करनेवाला होवे ॥ <4 ॥ 
अथ हादशस्थान स्थितशानिफलम्‌ ॥ 


o तङ्गहासोबद्फेछः पापाशक्तश्चमु 

फ्लिसीमडुजः | यांदेजोहलःखर्चेमकाने 

ANAT: कृपालसोवस्यात॥ ८६॥ 
इति MAKSTA: ॥ 


जिसके जन्म समय मं बारहवे घरम शानि 


रचर बेठ। होय तो वह मनुष्य सदेव खर्चसे तंगरहे | 
अथात्‌ बड़ा खच करनेवाला, पेसा पास न रहे | 
TAST, पापकभा मं सदेव आशक्त, बेकार 


बलवान दयावान अवश्य होवे ॥ ८६ ॥ 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | a 
अथ राहुफलप्रारम्भ: U 
अथ रूनस्थानस्थितराहफल्म्‌ ॥ 
अव्वलखानेयदारास: खिश्मना 
कश्चकाहिलः | HAT: स्वाथकत्तोस्या 
द्ववेहेरोतुजाहिलम्‌ il ८७॥ 

[जतका BSS में लग्न में राह बेठा हाव 
ता वह मनुष्य सदव दुःख, कुरूपवान्‌, आळसी, 
अपना HAGA, रागा व HAAA धणहाव <७॥ 

AY हिती यस्थानस्थितराइफलम्‌ ॥ 
कर्जीवाहासिदरासोमाठ्खानचम्म 
“ TESA । करोतुमवुजंवान्यदेशेधन 

समन्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


. जिसके इसर स्थान में राहू बेठा होवे तो वह 
मनुष्य अपने कमसेच्युत, अपनामतलबी व दुखी 
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६६ नव्वावखानखानाकाञ्योतिष | 
रहे।औरपरदेशमें रहनेसे धनकरकेयुक्त दोवेग[<< 
शु तततायस्थानास्यतणाइफलम्‌ ॥ 
पाकःशाहबलःस्यान्नेकनामोशनी 

सखी । शीयमखानंयदारासः KAIA 
नुजीधनी ॥ <९ 

जिसकी कुंडली में तीसरे घरमें राहु AST होवे 
तो वह पुरुष सदेव पवित्र रहने वाला, राजाओं के 
बल करके युक्त, सुयशी, बड़ा आदमी, दाता, 
घनी व प्रभृता करके युक्त होवे ॥ <९॥ 
_ अथ चतुथ॑स्थानस्थितराहुफद्थ ॥ | 
_ रासइचेद्दोस्तखाने स्यावपरेशानो सु | 

साफिरः। नादानोपिचवादीच सोख्यही 
नोमित्रपक्षाविपक्षः॥ ९० N | 
` जिसके कुंडली में चोथे घरमे राहु बेठाहोय तो | 
वह मनुष्य सदेव दुःखी रहे, परदेश में एमा करे | 
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नव्याबखानखानाकाज्योतिष l ६७ 
TAA का कामकर बादा बिवाद करे, सुखकरके 
हीन, मित्र के पक्ष से बिपक्ष रहे अथात्‌ मित्र 
कोई न होवे ॥ ९० ॥ 
अथ पचमस्थानांस्थतराइफलम्‌ ॥ 
पिसरखानेस्थितोरासःपुत्रसोख्यवि 
MAIA | बहाशददाशकमनादानंकुरु 
AALA ॥ ९१॥ 
जिसका कडला मे पाचवं TUT राइपड ता 
वह मनुष्य पुत्र सुख करके वाजित, बेहोश,शरीर 
म्‌ पाडा, नादान हावं ॥ ९१ ॥ 
अथ प&मस्थानास्थतराइफल्प ॥ 
म्ळेक्षाबनौ साद्त्रब्याप्तिर्दिलंचसाह 
JAA । बढखानास्थतारासः करातु 
RHA ॥ ९२ ॥ 
जिसके जन्म काल में छठे स्थान में राह 
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बैठ। होय तो वह मनुष्य HA जाति स द्रब्य पदा 
करे, मन उसका बड़ा अमीर व AYA को सदैव 
नाश करता रहे ॥ ९२ ॥ 
अथ सप्तमस्थान [स्थतराहू NAA N 
हिजगदेइ्चवेतालोणसव्वरीबदजनोभ 
बत्‌ | हफ्तुसखानयदारासः PRIHA 
जस्तदा ॥ ९३॥ 
जिसके जन्मकाल में सातवें NA राहु 
बैठा होय तो वह पुरुष पागल की तरह झमाकरे 
SAT आदमा का सदेव हानेकर, अयन्त क्रोधी 
JEIDA हमेशा लडाइ कियाकरे ॥ ९३॥ 


AASAEAAT AA TASA ॥ 


हस्तुमखानेयदारास: शारारस्यान्सुसा ` 


E | बेदीनःखिइमनाकःस्यादबदका 
शइचमुफ्लिस: Ul ९४॥ 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | 8६९: 

जिसके जन्मपत्र में आठवें स्थान में राहु 
पड़े तो वह मनुष्य शरीर का पुष्ट, व सदेव मुसा 
फरत कियाकरे, अपन दीनसे हसरे दीनपें हो 


जाय, क्रांधी बदचलन दरिद्री बना रहे ॥९४॥ - 


अथ नवमस्थानस्थितराहुफलप ॥ 
बर्तखानेयदारासः प्रभवेन्मनजस्त 
दा । जबाहिरजकेशीयक्तासाहब:सोख्य 


1 वान्नरः USSU 

[जसको कुण्डली में TTA घरमे राह बैठा 
हाय तो वह मनुष्य बहुत आदमियों का मालिक . 
„ TA जरादार कपडा करके युक्त, बड़ा धनी, सल्ल 


करके युक्त रहे ॥ ९५४ ॥ | 
अथ दशमस्थानस्थितराइफल्म्‌ ॥ 
रासःयातशाहखानेचेदभवेज्जोराबरो 
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90 नव्वाबखानखानाकाज्योतिष । 


गनी । बिपक्षपक्षराहितोसुईशाः gece 


` दूद्तः॥ ९६॥ 


[जसका जन्मपत्री मं ८ (यं ATH राइ AST 
होय तो वह मनुष्य बलवान; सहायताकरक युक्त, 
घनी व चिन्ता करक युक्त हाय ॥ ९९ ॥ 

अथ एकादशस्थानस्थितराहफद्थ॥ 
याफ्तखानंभबंद्रासाजायतनाहसा 
aq: | PAAGA PAIT | 
स्तदा ॥ ९७॥ | 
जितकी कुण्डली में ग्यारहवें घरमें राह बेठा 

होय तो वह मनुष्य बडा आदमी न होय, कअ: | 
दार बना रहे, बिना रोजगार रहे, सदैव लडाई | 
किया करे ॥ ९७ ॥ | 
अथ हादशस्थानास्थतराहुफठम ॥ | 
यदियातोरासःस्याठखरचंखानेभवेत्तदा | 
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नब्वाबखानखानाकाज्योतिष | ७१ 
कलह'प्रियबेकारःकजमन्दशचस्चुफ्लिपतः 
जिसकी कुण्डली में बारहवें घरमें राहु बेठा 
होय तो उस मनुष्य को सदेव लड़ाई प्यारी लगे 
बेकाररहे कजदार व दुःखी TEM ९८ ॥ 
यस्मिन्भावेफलेयडिराहो प्रोक्तं शुभा 
JAA | तहदवाबजानायात्तत्रवाशास्त 
ATG ॥९९॥ 
दाते श्रामन्नन्वाबखानखानाळुतग्रह 
भावफठपमात: I 
जिस जिस भावका फल राइका कहा गयाहे 
वही २ WARS केतुका जानना चाहिये ॥ ९९ ४ 
इति श्रीरायबरेली प्रदेशान्तर्गतपरसदेपुरग्रामाने- 
वासि श्रीटुतसनाढयबंशो द्भव पंडितविशे्वर 
नांथात्मज पं०नीलकंठडाराभाषाटी काल हित 
नव्वाबखानखानाङृतग्रहावफलस्यसमासः। 
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92 नव्वावखानखानाकाञ्योतिष | 
ahta ॥ | 


अथ खेटकोतुक N 
अर्थात्‌ 
नव्वाबखानस्वानाका 
ज्योतिष 
राजयोगाध्याय प्रारम्भ: N 
— = pe A — 
यदामाहतोबोभवेत्माठखांने मिरीं 
खोथवामुइतरीबड्तखाने । अतारिद 
बिठेंग्नेभवेद्बख्छापूण भवेदानदारोंथ 
बाबाट्शाह: ॥ १ ॥ 


१ चन्द्रमा। २ दूसराघर | ३ मंगल । ४ वृहस्पति । ५ दशवां 
घर ६ बुध । ७ पहिळाघर ॥ . 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ७३ 
जिसकी कुण्डली में चन्द्रमा zat guy 
व मंगल अथवा बृहस्पाति IÀ घरमें और 
J4 लग्न में पड़ होये तो वह पुरुष अपने 
५ MAT काये करके प्ण, विशेष धनी अथवा 
बादशाह (राजा) होव ॥ १॥ 
सवेहाफताबोयदाषष्टखाने vara 
पीराथकेन्द्रेगुरुवा | सुजातःुतुफीठता 
| ज्याहयाढयांजरीजजरावश्यदातः चि 
"राय:॥२॥ 
| जिसके जन्मकाल में सय्ये छठे घर में शुक्र 
| अथवा reeglid केन्द्र में बेठे होये तो वह मनुष्य 
| अपने कुल में श्रेष्ठ, ऊंट, हाथी, घोड़ा, पालकी, 
[धन जरीदारादे gal करके यक्त, दानी, 
| बड़ी उम्र ( अवस्था ) वाला होवे ॥ २ ॥ 
| ' सूर्य २ छठवांघर २ शुक्र ४ छग्न, चोथा, सातवां , TN. 
| वां घर * बृहस्पति ६ ऊंट ७ हाथी ८ पालकी ९ घोड़ा ॥ 
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यदाचश्मखोराभवेद्योस्तेखानेततो 
HALAS ASIA | HAUG 
धनस्योद्हत्साहिबीस्यात इहत्सुथमख 
मलख़जानाश्वपएणः ॥ ३ ॥ 
जतका कुंडली मे शुक्र चाथ स्थानम व 
बृहस्पति चोथे घर व लग्न मं, बुध दूसरे MA 
बैठे होय तो वह मनुष्य तेजस्वी, बड़ा आदमी, | 
मखमली Te, खजाना MET आइका. स. 
पारेपण हावे ५ ३ ॥ 
ठतीयेभबेदूदाफताबस्यपुंत्रो यदा 
माहताबस्यर्एरोविळने । भवेन | 
रीकेन्द्रखानेनराणां रहत्साहिबीतस्य 
तारस्जुस्स्यात्‌॥ ४॥ | | 


१ चोथाघर २ बृहस्पति ३ शनिक्षचर ४ बुध ॥.. : 
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| नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ` ७५ 
VAAT जन्म समय में यदि तीसरे घरमें 

MAR लग्न में बध, केन्द्र १। ४। ७। १० 

में बृहस्पाति जो बेठे होयँ तो, वह मनुष्य बडा 

प्रतापा व भाग्यशाली हाव ॥ ४ ॥ 


~~ Fe 


यदाग्रुश्तरापजखानोमराखायदाब 
ख्तखानोरिषाआफ्ताबः। नरोबाअकूफो 
सवत्कुजरशा शहद्रासताबाहिनावारणा 
यः ॥५॥ 
जिसके जन्म काल में बृहस्पांते पांचवें घर 
में, मंगल दशायें घरमें, सये छठये घरमें बेठे हाये 
तो वह मनुष्य बडा बुद्धिमान, हाथियों का 
स्वामी AMG उसके घरमें हाथी TATE, 
सार में बड़ा प्रतापी तेजखी सेना व सवारियों 
करक युक्त हावे ॥ $ ॥ `. 


१ पांचवांघर । २ छठवांघर ॥ ` ` 
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७६ नब्बाबखानखानाकाज्योतिष । 


~ AS 


अतारिदबिझनेसुखेमाहताबा गुरु 
KATTA AAA ATU | जहानस्य 
घर्रीभवेन्नेकबर्तः खजानागजादयो 
शुलुकसाहरबास्याद्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसकी कुंडली में बध लग्न में; चन्द्रमा चोथे 
घर में बृहस्पात नवयें स्थानमें राहु, केतु, ग्या 
रहवें घरमे बेठे होये तो वह पुरुष ससार AU 
प्रसिद्ध, नेकचाल चलनवाला, खजाना, हाथी, 
राज्यकरके युक्त होवे ॥ ६ ॥ 


यद्ादेवपीरोभवेद्बख्तखाने TAG | 
त्यपीरोथवास्वपरखान। अतारिहिरने 


NARAVE: शानिछामखानेनरःका | 


zaa uo n 


जिसकी जन्मपत्र में बृहस्पति दशयें घरमे | 
१ चौथाघर । २ नवांघर । ३ राहु, केतु । ४ ग्यारइबांघर 


५ बृहस्पति । ६ शुक्र ॥ 
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नव्वावखानखानाकाज्योतिष | ७७ 
युक नवर्य स्थान में, बुध लग्न में, मंगल तीसरे 
थर में; MAIT ग्यारहवें घरमें. बेठे aT तो 
वह मनुष्य काबिल अर्थात्‌ हर प्रकार की बिद्या 
जाननेवाला होवे ॥ ७॥ 

महलमाहतांबी व्ययेआफ्ताबोय | 
दाशुश्तराकन्द्रखानेत्रिकाणे । भवेन्मा 
नवादवतजस्कराद्या रहत्साहिबो बठत 
GAPAS: ॥ ८ N 
जिसके जन्मकाल में, चन्द्रमा Bay, सर 
MUTA घर में, बृहस्पति केन्द्र १। 21 ७। 
१० अथवा त्रिकोण ५ ९ स्थान में बेठे ey 
“वह मनुष्य देवताओं की समान तेजसी, मान्य- 
वर, धनी व सिद्ध पुरुष होवे ॥ ८ ' ` 
__ खजानागजाठयोभवेल्लङकंराहयो 
१छग्न २ वारहवांघर ३ पांचवांघर ४ नवांघर ॥ _ , 
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७८ नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | 


जहानाप्रियोमुशतरीजायखाने। मिरीखो _ 
भलामबुधःपंजखानेशानेःशबुखानेनर 
काबिलस्यात्‌ ॥ ९॥ | 
जिसका जन्मर्केण्डलीम TEATA सातव धर 
में मंग ग्यारहवें NA बुध पांचवें स्थान में 
शानिश्चर छठे घरमें बेठे होय तो वह नर बड़ा 
पाडेतःचएर हरावद्याका जाननवालाहाय ॥ ९ ॥ 
tate ACG SAA 
कोणेथवाम्ुश्तरीचश्मखोरा । सजातो | 
नरोसांविरः सद्गणज्ञो भवेत्शायरीमाळ | 
दारोथखबो ॥१०॥ 
जिसक जन्म म चन्द्रमा केन्द्र १। IVA 
१० स्थान में शानश्‍चर छठव धरम, JEA | 
अथवा शुक्र त्रिकोण ५। ९ स्थान में बेठ होगे 


१ सातबांघर २ छठवांघर २ चन्द्रमा ४ सब्न करनेबाढा 
भू कबि॥ ` E 
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| 


s नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ७६ 
ता वह पुरुष संतोषी, अच्छे २ गुणों करके युक्त 
कोष, ( कांबेताबनानेवाला ) मालदार सुन्दर 
सरूपवाला हावं ॥ १० ॥ 


_ मिरींखो थवाकोरसंस्थोलिखानेशु 
मातराशाजयामाहताबः । भवेज्जन्म 
काणेयदाचइमखारोजुलीसप्रहत्तां जहा 
AAAS: ॥ ११॥ | | 
जिसके जन्म समय में मंगल दूसरे घर में 


। बृहस्पति आठवें स्थान में, चन्द्रमा सातवेंघर में 


GREAT लग्नमें बेठे होये तो वह पुरुष श्नुः 
हंता HAL दुश्मनों को नाश करनेवाला संसार 
में बडाप्रचण्ड होवे ॥ ११ ॥ 


धनस्ंथेकुमदबंन्धषष्ठेरबिस्स्यात्सुख 


N छ & Lat as 


व्याम्निज्षश्रोतोषेहत्कावरच । रहत्याव 


१ दूसराघर २ बृहस्पति ३ आठवांघर ४ TIAN 


५ दूसराघर ६ चन्द्रमा ७ दञ्चबांघर ८ बुध ॥ 
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ĉo जव्वाबखानखानाकाज्योतिष । 
रीशाउमखमखबनातः JINS फानूस 
तबूकनातः ॥ १२॥ 


जिसके जन्म समय में चन्द्रमा दुसरे स्थान | 


में, ay छठवें घरमें, इ चोथे घरमें, शुक्र 
दाये घरमें बेठेहोय तो वह पुरुष बड़ SECTS 
( हाकिम ) मखमली बच्चों करके TH उट, 
हाथी, KITT» तेजू कनातादिकों करके युक्त 
होय ॥ RRI 


आयुंखानचश्मखोरामाठखांनेझुइत t 


रराहजोपैदाबंखानेशाहहीवेश्ुल्कका ॥ 


जिसके जन्म समय में शक आठव TAN 
बृहस्पति दसरे स्थानमें, राहु लग्न में पड़े होय 


तो वह मुल्कका बादशाह होवे ॥ १९५ 
TGA Te WHA यदा 
— areata २ दूसराघर ३ कर्त ४ धनराशि॥ . आठवांधर * दूसराघर र ळग्न ४ TATA | 
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| नेव्वाबखानखानाकाज्योतिष | <१ 


। चश्मखोराजमीवासमाने । तदाज्योतिः 
| पीक्याठिखेक्यापढठगा हआबालका 
= बाढशाहीकरंगा ॥ १४॥ 

। (जिसको कुंडली में बृहस्पाति ककंकी अथवा 
उनकी हा, शुक्र दशयें स्थान में बेठे होवें; तो 
ज्योतिषी पंडित गणित इत्यादि बिचार कर 


A ` 


| कया करणा । ढु 

र ta ot लड़का अवश्य बादशाह 
यदाचश्मकोरामवेतरानखाने तदा 

Pee Aaaa । जातो 

)शुदुरफाठजाताइयादयो ज़राजजरीबि 

| alad: ॥ १५॥ | 

` GS जन्मकाल में शुक्र लग्न में, वृहस्पाति 

' दशयं स्थान में बेठे होय तो वह मनुष्य दशय स्थान में बेठे होये तो वह मनुष्य ऊंट, 

| १ दसवां घर ॥ 


॥[05://वटतिंप8१्माण/ण७चिं1झ'पचा!॥॥1॥18॥0300॥190806119/ 
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८२ नव्यावखानखानाकाज्योतिष | | 
हाथी, घोड़ा, ज़रीदार कपड़े व TAKE युक्त | 
बड़ा आदमी बिशेष आयुवाला होवे ॥ १५ ॥ 
आपताबो माठखाने यस्यजन्मानंच 
FT | सफळरोजी Gass NEY 
फ्लिसस्त॥ १६॥ TEATA ATSI 
च्चकाकरखाकदाखत।फरजाब SVS 
जिसके सूय zal स्थान में ASA ता TE । 
मनुष्य रोजगार करके हीन, संदेव दुःखी रहे — 
मुफ्लम होवे ॥ १६॥ ओर यदि सूर्य उच्च 
अर्थात्‌ मेष का होकर छठयें MA पड़े तो AA 
मिट्टी में मिलाय देवे व जा बजा (इधर उधर ) 
बेकार घरमाकरे ॥ १७॥ | 
आयुखानंचश्मकारामोडखानसु शत 
री । सवाबखानेचन्द्रदादबादशाहम्ब | 
| 


A 


1॥ १८ ॥ 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | c3 
सक जन्म समय में शुक्र ग्यारहवें घरमे, 
बृहस्पति इसरे घरमें, चन्रमा नवयें स्थान में 


.. बैठ होये तो वह मनुष्य राज[कामन्त्री होवे ॥ १८॥ 


आयुखानचइ्मकोरा मालखानेम्ु 
इतरा । राहुजोपेदाबखानेशाहहावेमु 
CHE ॥ १९॥ मार 
जिसके जन्मपत्र म आठे घरमें शुक्र दूसरे 
स्थान में बृहस्पति, लग्न में राहु बेठे होये तो बह 
मनुष्य संसार BUTE 
हमठल॒आफताबोषमोहरताबोयदामु 
३तर।कद्रखानोत्रिकाणे | भवेन्मानवोदो 
उतालश्कराद्यां रहत्साहेरबीतस्यखू 
बाकमाल:॥ २०॥ | 
जिसके जन्म समय में सातवें घरमे सू 
वृषकाचन्द्रमा WEAR पड़ाहोय, बृहस्पति केन्द्र 
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८४ नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | 
AI A, Aw oN 


१।३।७।९० व RIM ५। ९ में बठहाय तो वह 


मनुष्य धन, HAMA युक्त बड़ा आदमी व 


यशी होय ॥ २० ॥ 


हमलआफताबो इषेमाइताबोत्रिको | 
णेपिवामु्तरीचशमकोरा। जातोनरोरा 


हरासनगुणज्ञाभवत्शायरा HSG 
तिखूबी ॥ २१ ॥ 


fae सूर्य सातवें घरमें, वृषकाचन्द्रमा 


त्रिकोण ५। ९ बृहस्पाति अथवा शुक्र बेठेहोयँ तो 
वह मनुष्य गुणा करके युक्त शायर (कबी स्वरे) 
HIGI व नामां हांगा ॥ २१ ॥ 
यदाझुश्तराककटे बा कमाने Ta 
SE बसेकारखाने | समंवीक्षते 
बखंटासमस्ताः भवेतमदेवंद्दयन 
दयालुः URIN : 
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| as नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ८४ 
जतक जन्मकाल में बृह के की 
अथवा धनकी होय, ase ae का देवक 
... टसर स्थान में बेठाहोय, और सम्पूण ग्रह aq. 
' ट से देखते होये तो वह मनुष्य बड़ा मर्द व 
दयावान व तेजस्वी होवे ॥ २२॥ ` 
यदासाग्यमालिकभलेघरपड़े। क 
| भाकरणुदाउतखजानेभरे ॥ करेगंजब 
+ श्शाअमीरीसुफ। वजीरीअमारीकरे 
RETU २३॥ 
जितक जन्मकाल में भाग्य का माढि 
` अच्छे स्थान में अर्थात्‌ नयें घरका सामी 
“ उच्चका केन्द्र में १।४।७। १० ब्रिङगोण में ५९ 
. जपने धरम मित्रक धरमें शुभग्रहके साथ दृष्टि 
हाय ता वह मनुष्य बिशेष धन पैदा करके, 
खजाना में भर । ग्राम व बाजार इत्यादि डाले 
निर्सन्द्ह होकर अमीरी वजीरीकरे ॥ २३ ॥ 
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८६ नव्वाव धानखाना झाज्योतिष। 


यदाचइमखोरा भवेतहफ्तखानेश 
शी दोस्तखाने मिरीखाथनक्त । सरत 
कमाठोवरोदीनदारोगनीम प्रहताजहा 
नप्रचण्ड: ॥ २४ 

fas जन्मप्मय में शक्र सातये TU 
चन्द्रमा चाथ स्थान में मगळ मकरका बुढाहाय 
तो वह पुरुष बड़ाख़बसरत (सुन्दरस्थरूप) बड़ा 


आदमी दीनदार शत्रओं की सेनाओं का नाश 5 


करनेवाला, GAH बडा प्रचण्ड vital 
नर हावे ॥। RQR ll 
जमीजोथनक्र शनोमोतखाने शरो 
माहराशोजरेमाहताबा । भवेज्जन्म 
काठेनरोबा उदारोगनीमप्रहन्ताजहा 
नप्रचण्ड: URU 
o (AAS जन्मकाळम WIS मकर का शॉन 
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नव्वाबखानखानाकाज्योतिष | ८७ 


२1 आठवें घरमें, बृहस्पति कर्क की Tat घरमें 
दरमा बेठ। होय तो वह पुरुष उदार चिक्ताला 


ससार में प्रचण्ड तेजसी नर होवे!॥ २५॥ 
यदामुश्तरीकन्द्रखानेत्रिकोणे यदा 
बर्तखानरिषोआफताबः । अतारिद 


Ae नराबछतपूणा तदादीनदारो 


` थवाबांदशाहः ॥ २६॥ 


जिसके जन्म मथ में बवृहस्पाति केन्द्र १।४। 


७।१०म अथग JAHU में ५।९ में ag 


छठ TH बुध लग्न में बैठे होये ते वह मनुष्य 
समयक पण, बडा आदमी अथवा राजा 
हाता हू ॥ २६॥ 


इति A “खटका तुक नव्वाबखानखानाकृत 
| प्रथम भाग समाप्तः ॥ . 
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हर प्रकार की पुस्तके मिलनेका ठिकाना 


Ra vara बाजपेयी मैनेजर . 


लखनऊ स्टीम len प्रेस 
Sas 


हूसरापता 
Go नीलकण्ठ-हारका प्रसाद 


पुस्तकालय अमीनाबाद 
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